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नई दिल्ली, सोमवार , मई , 4, 1987 /वैशाख 14, 1909 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 4 , 1987 /VAISAKHA 14 , 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Puging is given to this Part in order that it may be filed us 

. a separate compilation 


राज्य सभा सचिवालय 
नई दिल्ली , 4 मई , 1987 

अधिसूचना 
संख्या पार . एस . 10/ 87 टी .-- - नागालैंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
वाले राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य , श्री होकीशे सेमा ने राज्य सभा की सदस्यता 
से त्यागपत्र दे दिया है और सभापति ने उनका त्यागपत्र 4 मई , 1987 से 
स्वीकार कर लिया है । 

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव 
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RAJYA SABHA SECRETARIAT 


New Delhi, the 4th May, 1987 

NOTIFICATION 


No . RS. 10187 - 1 . Shri Hokishe Sema, an elccted Member of 
the Rajya Sabha, representing the State of Nagaland . has resigned 
his scat in the Rajya Sabha and his resignation has been accepted 
by the Chairman with effect from 4th May, 1987 . 


SUDARSHAN AGARWAL , Sery . General 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato Paglog is given to this part in order that it may be Alled 

a separate compilation 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्ली , 5 मई, 1987 


सार्वजनिक सूचना संख्या 210/ 18/ 86 
सं . 210/ 18/ 88 - टी . पी . - - दूरवर्शन के बाहर टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की वृष्टि से सरकार ने एक स्कीम की घोषणा 
की पी जिसके अंतर्गत पान गैर-सरकारी प्रोडयूसर पावश्यक उपकरण (इस प्रकार के उपकरणो के 100 पैकेजो तक सीमित ) मैसर्स गुजरात कम्यूनिकेसन्स एक 
इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड , पडौदा से रियायती मूल्य पर प्राप्त कर सकते थे । इस स्कीम को तब पुम. विज्ञापित किया गया था जब उक्त वीडियो उपकरणों को 
गर-सरकारी प्रोड्युसरी और लाभ न कमाने वाले पर सरकारी/गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों और राज्य सरकारो की एजेंसियों/निगमो को उपलब्ध कराने का 
निर्णय लिया गया था । अब उक्त स्कीम के अंतर्गत इस प्रकार के उपकरणो के पैकेजों की संख्या मैसर्स जी . सी . ई . एल, गदा द्वारा विभिन्न भावेदको को 
मेज दी गई है । इस उपकरणो का मैससे जी . सी . ई . एल द्वारा जापान के मैसर्स सोनी से लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है । 

2. सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि शेष पैकेजों को , प्रावश्यक समझे जाने वाली माता तक , परिशिष्ट में दिए गए म्यौरे के अनुसार उपकरणों 
से यक्त लष पैकेजों के रूप में पेशकश की जाएगी । इन लघु पैकेजो में से किसी की भी सरीव के लिए पाषेदन पत्र सादे कागज पर विए जा सकते हैं और 
उसमें किए गए कार्य, महता/ भनुभव , इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए । निजी संस्थानों के बारे में , उसकी गतिविधि का स्वरूप विस्तार से दिया जाना 
पाहिए । इसी प्रकार, अर्व सरकारी संस्थान भी अपनी गतिविधि के स्वरूप का म्यौरा दें और अपने प्रावेदनपत्र सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से अनु 
शंसित करवाएं । सभी मावदन पर 30- 6- 87 को या इससे पहले पहुंच जाने चाहिए और वे प्रवर सचिव ( टी . पी . ) सूचना और प्रसारण मनालय , कमरा 
नं . 553 " ए" शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किए जाने चाहिए । कोई व्यक्ति/ संस्थान एक या अधिक उक्त लभू, पैकेजो के माउंटन के लिए 
प्रपया उपकरणों के संपूर्ण पैकेज की पापूर्ति के लिए मावेवन कर सकता है । 


३. दरवर्षम अपवा किसी सरकारी विभाग , स्थानीय निकाय , विश्वविद्यालय, कालेण, स्कूल अपवा सरकारी सहायता प्राप्त किसी निकाय के कर्मचारियों 
के प्रावेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । 
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